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पित मंत्रालय 


पाया जाता है कि --- 


( राजस्व विभाग ) 


नई दिल्ली , 15 मई, 1988 


( क ) योग में किसी यूनिट को क्षेत्र से बाहर जाने की मनुमा वी 

गई हैया किम्ही पूजी मालों का भारत में किसी अन्य स्थान 
पर क्षेत्र के बाहर म्ययन करने की अनुमति उक्त फाल्टा 
निर्यात प्रसंस्करण जोन यो धारा , भारत सरकार की तत्समय 
प्रपत्त पायात-निर्यात नीति के अनुसार दी गई है । मौर 


अधिसूचना में , 319/सीमाशुल्क/ 86 


मा . का . नि . 765 ( अ ) :-- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) धारा प्रवास 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित 
में मा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंक्षालय, राजस्व 
विभाग घी मधिसूचना सं . 262-सीम शुल्क , तारीख 16 अगस्त, 1985 
में निम्नलिखित पीर मंशोधन करती है , अर्थात : - - 


( 0 ) इस प्रकार मनुशात संबंधित पूंजी माल तीन वर्ष से पम्यून 

अवधि के लिए मेन के भीतर उपयोग में लाया गया है , 
तो सीमाशुल्क कलक्टर ऐसे पूजी माल को पोत्र के बाहर भारत में किसी 
प्रम्प स्थान को ले जाने की अनुशा ऐसे पूंजी माल पर, निकासी के 
समय उसके प्रवक्षायित मूल्य पर, मोर सनके पायात के समय प्रवृत्त 
बरों पर ग्रहणीय शुल्क के बराबर रकम का संवाय करने पर दे सकता 


उक्त अधिसूचना में पैरा 3 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा मंतः 
स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : - - 


3 इम अधिसूचना में किन्हीं अम्म उपत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव 
खाने बिना , जहां सीम णका कलक्टर के समाधानप्रद भप से यह 


[ सं . 319/ सीमाशुल्क / 86 - फा , सं . 305/ 35/ 85-एफ . डी . टी . ] 

सुनील कुमार, प्रवर सचिव 
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[PART II- Sec . 3 (1)] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 


( a ) that any unit in the Zone has been allowed 

to withdraw from the Zone , or has been 
permitted to dispose of any capital goods 
outside the Zone in any other place in 
India , in accordance with the Import 
Export policy of the Government of India 
for the time being in force , by the said 
Falta Export processing Zone Board ; and 


Now Delhi, the 15th May, 1986 


NOTIFICATION NO . 319 - CUSTOMS|86 


(b ) that the concerned capital goods so permit 

ted have been used within the Zone for a 
period of not less than three years , 


G .S .R .765 ( E ) . - - In exercise of the powers con 
ferred by sub -section ( 1 ) of Section 25 of the 
Customs Act , 1962 (52 of 1962 ) , the Central 
Government, being satisfied that it is necessary in the 
public interest so to do, hereby makes the following 
further amendment in the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Finance , Depart 
ment of Revanuo , No, 262-Customs, dated the 16th 
August, 1985, namely :- - 

In the said notification , after paragraph 3 , the 
following paragraph shall be inserted namely : 
" 3A . Without prejudice to any other provisions con 
tained in this notification , where it is shown to the 
satisfaction of the Collector of Customs: 


The Collector of Customs may allow such capital 
goods to be taken outside the Zone to any other 
place in India on paynient of an amount equal to 
the duty leviable on such capital goods on the depre 
ciated value thereof at the time of clearance and at 
rates in force at the time of their import," 


[No. 319- Customs/86 - F . No. 305 / 35 /85 -FTT) 

SUNIL KUMAR , Under Secy . 
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